लादबरभागाबरलात भगवान जब कश मार भगवान खुश हो गए और बेटा क्या चाहते हो भगवान ने
कहा प्रात महाराज ऐसी कृपा बोलो मैं आप से कभी कुछ न मांगे दे मांगने की बीमारी के
मिटा दीजिये दे बरमीरललालेबरभगा मांगे कम ले मन मांगा बिंद कम नाम सा अभ्यास करने
से कुछ भी असंभव नहीं है रसरी यावत सी दिल पर होते किसान पानी भरने की जो रस्सी
होती है गाँव में कोई में जो पत्थर के ऊपर ऐसी रस्सी आती जाती है तो बड़ा गट्ठा हो
जाता है व मन ऐसी भ्यास करो तो कामनाएं चली जाएगी असम्भव नहीं मन को ऐसा बना
गोविंद राले मैं काम ना त चुरहेकामनबतार बल को कहना गोलिगनाहेकमनाना का चूर हे
कमला बता भगवान का काम क्रोध लोग जो कुछ भी है सब में संसार में क्रोध में दुख है
क्रोध करने वाले को भी दुख होता है जिस पर क्रोध करता है उसको भी दुःख होता है
लेकिन ऐसा नही है राम ने क्रोध किया रावण पर जो मार डालेंगे और मार डाला लेकिन
रावण का नुकसान नहीं हुआ तो राम के भाग में राम से पहले पहुँच गया भगवान जिसको
मारेंगे भगवान का नाम मिले तो क्रोध का फायदा क्या होगा राहुल को फायदा होगा राम
को तो राम का शोध बनकर में है ये दशहरे के दिन बनाया था राम का क्रोध देखो गोविन्द
राले रावण हो बाई आगे बुदिलाल राम का क्रोध देखो गोइं्दराहेरामल कुमारी ते सजिना
भगवान और महा पुरुष का जो कार्य होता है वो योग माया के द्वारा होता है भगवान की
पर्सनल पावर है योग माया वो काम को कराती है माया लेकिन जो रहता है भगवान में माया
का जैसा कर्म हो और जो हो भगवान में वो योग माया का कर्म है वो है कर्म दिव्य
भगवान के भी कर्म दिव्य है वहाँ पुरुष के भी कर्म दिव्य है भगवत प्राप्ति के बाद
उसका कोई का प्राकृत नहीं होता जो माया के द्वारा नहीं होता योग माया के द्वारा
होता है हरी हरी हरी हरी दिव्य गोल हे कानून दिव्य कर्म कर्म योग माया माया जस रा
रा बकसी भगवान प्रभु राम धरेउतनभूयेजरित पावन परम प्राकृत नर जैसे मायावत मनुष्य
अल्प होता है काफ़ी होता है वो भी होता है तो भी होता है वो ही होता है इसी प्रकार
का काम राम ने दिया लेकिन परम पवित्र कर्म है उनके योग योग माया ने उसे हरी हर जान
दिया गोविंद, रे योग ना उदाहरण दे रहे हैं पांडव के बात पिता अर्जुन के पिता अलग
रिस्टुतसेअलग अलग देव से अलग भी ऐसे अलग इस संस्थान में बुरी बात निनमितनीयहै और
उन पांचों ने फिर 1 स्त्री बना लिया पांचाली रोकने को और बड़ा काम लेकिन पांडो
पुरुष तथा करके जीव माया से वृत्त हो जाते है 0 सुन लो तो भगवान और महा पुरुष के
कर्म देखने में प्राकृत होते हुए भी होते है पांडव के पास रा दे ना नारी पाट संप
बता दे बताए आं्डहोकेललेरा हे नाई को संत बताए कोई भगवान जब जब उतार देते या बहा
पुरुष लोग जब मिलते तो उनके कर को देलतेसेआइडिया लगा ते और प्राकृति दिखाई पड़ते है
मालिक दिखाई पड़ते तो आपको समझ लेते ये मालिक है भगवान सिता के लिए रो रहे वे धा के
लिए रो रहे हैं वान दे कर रहे हैं देता है के महापुरुष तो हम लोग सदा भगवान और महा
पुरुष से बंचित हो गए लाभ नहीं ले पाए बुद्धि में पैदा हो गया अगर किसी महापुरुष
से सभी त्याग करा दिया होता फिर भगवान उतार भगवान को देखते या किसी महापुरुष के तो
लाभ ले लेते हर हर जद करर हर हर जल गर्म गो बिन्दरा देख दे में भ्रम देखने वालो को
उढेमिब्रमकरादेल हरी भरी जन बिराजे देखली मनुबरिजम कर ये पटवार और बाग पुरुष के
कर्म भले ही देखने में प्राकृत है माय है फिर वो लिला अगर बल्ला का सिगनल करे तो
हमारा करण पवित्र हो जाए हरी हरी कर बोल देखने में प्रात टिप पावर बदले हे हरी हरी
जल कर गोविंद राहे देख ने मे किन्तु मन कना ले जहा भगवान और महा पुरुष में जो
दुर्भाव लगता है मनुष्य की बुद्धि कर लेता है तो उसको नामा बनादे कोई संत के पास
भगवान के पास न जाए तो अच्छा है और अगर जाए और मनुष्य की बुद्धि पैदा करे उनके
अन्दर की हमारी तरह ये भी है तो नामापराध हो जाएगा तो सबसे बड़ा पाप है ब्रह्म
हत्या वगैरा मा प्यारे हरी हरी जलवे हो हरी हरी जलवे हो गोविंद राम आप लोग प्राथना
बिजानिया बने गुरु को भगवान भगवान के बराबर में भगवान ही उसमें न हो नहीं पाये
नंबर ब्यास तो नहीं दावा पराग हो जायेगा तो नरउधनाअपराधरर आलेमलबुजिनामेअमना ना
डॉक्टरों में कहा गया है ये हरिेनतरपितानी जगन रख जनतेगनतवस्तस्त्र था रा जन्मा
जिसने भगवान को प्रसन्न कर दिया सेवा में सरणागती, साधना से जी जितने भी देवी
देवता है वे सब अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं उनको अलग से पसंद नहीं करना पड़ता आप
लोग कुछ ऐसे भोले भाले हैं की भगवान की मूर्ति भी रखते हैं और देवी देवताओं की
मूर्ति भी रखते हैं इसलिए की वो नाराज हो जाए और कोई नाराज नहीं होगा सब कुछ हो
जायेंगे नाचेंगे सब देवी देवता भगवान की उपासना करता है हरी हरी भक्त गोदना देव
देव का को प्रदनदेकरारेहरी न हाथी गो बिना हे देदेवताहोबसलकदा जितनी गैबी शक्तियाँ
है अलौकिक शक्तियाँ हैं वरगाजलोगों में हो सब भगवान की भक्ति करने वाले की दासी
दास बनजाती नौकरानी पंजयकोलालारहती है 2 सुप्रीम पॉवर का भक्त हो गया है हर हर हर
हर भर्ती 2 विन्द रा दे हर जो हे सब कह सकते ओह दादी बता दे दी ही बना दे हरी करी
जान बती गोविन्द नाहे सब जरी ना ती हो नही बनाये सि त
